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जहर की तैएतरिक विराम 


आर्थिक, राजनीतिक एवं टाक्षैन्निक विचारों मैं अन्तर विद्यमान रह्म। तथापि गांधी के विधारों क्यो नेहरू ने अपने कार्यों मैं अपनी रणनीति के 
अनुरूप अपनाया है। इसके किए उसके आशिक, राजनीतिक, सामाजिक व दारैनिक्त ठिचारों को गहरायी से समाझने की आदश्यकता है। 
नैहरू के सम्णजवादी गिद्यार्तों घर निर्णायक प्रशाय स्लैग्िवत स्क् कै सफ्यखी नेतृत्व का पड़, इसमें कोई सन्टैड़ नहीं है। नेहरू के समाजवादी 
दृष्टिकोण पर समय कै अनुरूप एक परित्र्तित प्रभाव दिखायी दैता है। इसके बाद समाजवाद कै लघौले स्वरूप की और तथा अन्ततः भारतीय 
परिस्थितियाँ कै अनुरूप 'समताब्रादी सम्ब्रजबाद' की तरफ बढ़ते है। 

इसलिए अनेक विधारकों एवं साथियों नें कड़े बार नेहरू की समाजवाद वी धारणा घर प्रश्न उठाये है और उसे शंका की दृष्टि से देखा हैं। जैसा 
कि सुमाषथन्द्र बोस ने कहा कि- 

“राजनीति की शुरूआत का रहस्य तब घत्मा छल्नत्म है जब तुम खस्तव मैं जौ ही, उससे अधिक मजबूत दिखायी दैते हौ। राजन्नीतिक एवं 
सामाजिक संघ्र्ष एक-दूसरे कै लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न करते है। वे हरिपुरा सैशन मै (3938) अध्यक्षीय उद्वौघन् कै दौरान कट रड़े थे कि 
मेरे मस्तिष्क में करेई सन्‍्देह नहीं है कि राष्ट्र की प्रमुख समस्याओं, निर्धनता व औीमारी या बेकररी का और वैज्ञानिक पटपति से उत्पादन व 
प्रभाठी वितरण क्रा समाधान कैवल समाजवादी रेखाओं से ही हो सक्तता है। 

“ज़धापि नैहरू एक है| समय मैं स्थय॑ करे पूर्णतः समाजवादी बताते है और उसी समय व्यॉक्तियादौ॥ यह कैसे संभव हौ सकता है कि समाजब्रादी 
और व्वक्तित्रादी एक साथ हौ। वै दौनों एक-दूसरे के प्रतिवाद है। 

नैहरू की सूमाजवाद करे धारणा को अस्पष्ट बताया गया है जिसके पौछे अनेक कारण हो सकते है। तथापि प्रयम महायुद्ध की समाप्ति एवं 
सॉक्यित संघ में साम्यवादी क्रान्ति (97) की सफलता स्थापित हुई। नियोजित आर्थिक कार्यक्रत्म के उत्साह मैं नेहरू नें इस युनियन को 
पसंद क्रिया। नठम्बर, 927 के आरंभ में ऑल्शेविक्त क्रान्ति की 08ी दर्षग्राठ पर नेहरु परिवार को निमंत्रण प्राप्त हुआ। जैसा कि माइकल 
ब्रैशर लिखते हैं कि 937 की नेहरू की मास्करे की यात्रा और अन्त्त मैं कैश्ल द्यार डिल की इस यात्रा ने नेहरू के राजनीतिक दष्टिक्शैण को 
एक निश्चित स्वरूप प्रदान्न किया। जौ कि आरत की आजादी तक और उमसकै बाद औ महत्रपूर्ण रूप सै छना रहा। साम्यव्राद, राष्ट्रवाद और 
समाजवाद के सन्‍्टमै मै उनमें एक नावीन दृष्टि देखने को प्मिली। आगे चलकर फेक्यिनवाद की अठधारणा ने इसक्री मूल दिशा को नठीन मोह 
प्रदान किया। 

स्माजब्राद स्वयं मैं एक बहुमुखौ एवं पारेवर्तित स्वरूप वात्रौ दाशनिक अवधारणा है। अतः नैहरू कै सन्दर्भ को समझते कै लिए इसके बारे 
मैं जारूकारी हौन्ब अपरिड्रर्य है। यद्‌याँपे स्मक्जबाद कर उदय यूरौप महाद्वीप मैं हुआ त्धाषि इस विचारधारा नै बहुत आपधिक ज्लैकाप्रियता 
अर्जित की जिससे यह अनेक देशों में विस्तृत हो गयी। अनेक राष्ट्रों ने इसे एक मेनन स्वरूप में अपनाया है। अतः इसके अर्य में विश्मिन्नता 
एवं ठिविधला उत्पन्न हो गयी। यही कारण रहा क्ति सी.$. एम. जोह जैसे विचारक्षों ने इसे रंग बदलने वाली या आकार बटलने वाली टोपी' की 
तरह देखा है। 

इसे सम्ब्रजबाद या समष्टिजट, फैबियलब्राद श्रेणी छम्राजवाद, श्रमिक, संघव्याट, प्रजापम्कि सम्कजवाद और गैजान्सकि सम्तजबाद या 
माक्संवाद इत्यादि के रूपी मैं छिभाजित किया गया है। राजकीय समाजदाद बर मुख्य ध्येय पूंजीजाटी प्रणाली बर अन्त कर एक नवीन प्रणाली 
की स्थापना करना है। जो सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता की स्थापना के लिए राज्य को सकारात्मक मूग्मिक्षा प्रदान करने का समर्थन 
करती है। इसका फेवियनवादी स्वरूप जो कि इंग्तैण्ड मैं फेल्चियन सोसायटी के विधारी कम प्रतिरूप है। उसका मुझ्य उद्देश्य शान्तिपूर्ण 
मन्दगाजी रणनीति के माध्यम सै विद्यमान पूंजी व्यवस्था मैं परित्र्तत की ककालत करना है। यह मूलतः लौकतांगिक प्रणात्रौ का 
विकेन्ट्रीकरण करने मैं राज्य को अगिम भूफ़ििका प्रदान करने बाली रम्णजवादी शिद्यारपारा है। 

बैणी रूमाजवादी अवधारणा समाज मैं सम्पूर्ण व्यवस्था का उशरदादित्व व्याठसायिक प्रतिनिधित्व के रूप मैं विकेन्द्रित ओेणी प्रारूप 
को प्रदान करने कर समर्यन करती है। यह ल्लोकतांजिक पद॒पति एठं संतैधानिक्त सापनों में लिश्वास करतौ है। टूसरी और अम्मिकत संघठाट 
(किण्डीकेलिज्म) रमकजवाद कर फ्रांसौली स्वरूप है जौ बरिट॒यमान स्यत्नस्था मैं परिब्रत्तन के लिए क्रॉल्कारी, अप्रजातांउिक और 
आन्दौलनकारी सापनों का झूड़ारा लेने का समर्पन करती है। समत्त व्यवस्था पर श्रमिकों कै नियंत्रण मैं विश्वास रखती है। क्रांस कै जॉर्ज 
सॉरेल इसके प़ब॒ल समर्यक्त थैं। 

माक्संवादी विचारधारा जमैन लेखक कररूममाकर्स के द्िम्सग की उपज है जो ऐतिहासिक. तैजानिक एठं ताकिक स्वरूप में विदुयमान दोषपुर्ण 
आर्थिक प्रणात्री को सप्फाप्त कर एक प्रमँग्ट्रीन, गर्ग विहौतत और राज्यगिहौन प्रणात्रौ बी स्थापना का समर्थन्न करती है। परन्तु इसे स्वछडार 
मैं व्वगु करला आसान नूकौं। अतः इलका व्यवहारिक स्वरूप पहलौ बार 3987 मैं लैल्निलवाद कै नैतृत्वा मै स्थापित हुआ। यह बह स्वरूप है 
जिसने नेहरू को व्यापक्त रूप से प्रभाठित क्रिया। 

परन्तु यदि हम गहरायी में उतरकर देखें तो नेहरू की समाजवादी दिचारपारा पर मौ डिंटिशा उदारदाद, फेक्यिनवाद, माक्तस की वैज्ञानिक 
किचारणारा, गांधी की साप्य ठ साधन की पठिश्ञता की धारणा, स्ठ॒यं भारतीय जनमानस और देश कवि ठिउम्ान राजनीतिक, आर्थिक दशाओं 
सी यम रआ०4 उाथ कलर का' फ जिसे समत्ववादी समा्ताद' की नैहरूबादी धारणा कहा जा सकता है। 
४97 के ऑल्शैयगिक सम्मेलन से 3955 कै अवाड़ी कागरंस तक नैडरू बी समाजवादी ब्रिज्वारफ़ास मैं व्यापक परिकर्तन हुआ। बह 
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जहर की तैजारिक विरम्का 


अवसरी की समानता निहित होती है। राज्य द्वारा प्रत्येक्त नीति पर जनता की सहमति प्राप्त करना लोकतंत्र की पुरी है। यदि जनता से यह 
अधिकार एन लिया जायें तो स्वापीनता का अन्त निकट होता है। यटुयपि प्रचार सापनों कर दुरूपयोग कर जनता को गुमराह करने बर खतरा 
ल्ौकतंत्र मैं सदैव बन्च रहत्वा है तथापि इस दौष कै कारण इसे त्याग नहीं सकते है। जन्म्त आवश्यकतानुरूप शासल क्यो बदल रूकत्ता है। 
व्यक्ति की सुरक्षा कै साथ में मह़ / जकांभी व्याकित से भी साम्नाजिक तंत्र की रक्षा की आवश्यकत्म होती है। अनैक बार कोई समूह शक्ति प्राप्त 
कर इसका गलत उपयौग कर सकता हैं, परन्तु ऐसी अलाम्रॉजिक त्ाकत्तों सै ल्रौकतंत्र कौ बच्यना व्यक्ति का है ध्यैय है। याँदे वह असफल 
होगा तो दोष प्रणाली का नहीं वरन्‌ व्यक्तित की असफलता करे जायेंगा। ल्लोकतंत्र शारून के अन्य प्रकररों की तुसना मै लोगों से उच्च प्रतिमानों 
की अपेक्षा रखता है, यद्धि जनता इनको प्राप्त न कर पाती है लो लॉकतंञ संकट में चला जाता है। 

मैहरू का मात्ना था कि कैस्ल संवैधानिक ढांणे तर नियमों की अैष्ठता से ज्ौकतंब रहीं छतता है वरन्‌ यह लौगौं के छरेत सै रूंबाक्ित हौता 
है। संविधान स्वयं जन अभिव्यक्ति कर प्रतिनिफित्स करता है, वादे यह इन्हें स्यक्त करने मै असमर्थ हो तल श्रेष्ठ शम संविधान औ निरस्त 
कर दिये जाते है। सबको समय के अनुरूप कटम प्मेल्ाकर चलना अपरिहार्य है क्योंक्ति आधुनिक राज्य केवल पुलिस राज्य नहीं, ठरन्‌ 
कल्याणक्रारी राज्य है जो जन समस्याओ से सरौक्तर रखता है। भारत नें डिटिशा संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया है। अत: सामाजिक व 
आर्थिक परिकर्तत और किकास की और उन्मुख मान्य समाज कै स्तथथ ताल्लमैत्र बैठाना अनिवार्य है। 

नैहरू लै त्रौकतंत्र कौ परिवर्तल की शान्तिपूर्ण पद्धति कै रूप मैं स्वौकरर करते हुए इसे पश्चिबर लाध्य प्राप्ति कर पॉँयित साधन म्बना है। आरत 
संसार कर सबसे बह़ा स्लोकतांजिक देश है, जहाँ गणतंत्र बरी सफलता के लिए प्रयत्न व प्रयोग किये जा रहें है। क्तिच्तिवी एवं ठैशाली के प्राचीनतम 
गणतंत्र इसकी सफलता के उदाहरण है। हम्शारा संठिधान इस रूप में प्रतिबदुध रहेगा। जनतंत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यदा रूप से अन्तिम शक्तित 
जनता को सौंपता है। परन्तु यह परिभाषा में नहीं वरन्‌ व्यवहार में स्थापित होने पर हीं सफल हों पाता है। 

जनतंत्र है वह शासन प्रणाली है जौ प्रत्यैक स्यॉक्ति कौ समान्न अब्रसर उपलब्ध करा सकती है, उन्हीं के शब्दों मैं - 

*मैँ किस्ली पूर्व धारणा से आबटुप नहीं हूँ और कोई ऐसी घारणा ऑ नहीं, जिसे आप धार्मिक या कुछ और कहे, परन्तु मैं म्बनव की जन्मजात 
आध्यात्मिकता में विश्वास करता हूँ। मेरा मानद की जन्मजात गौरव की महिमा में विश्वास है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्तित को 
समान सुअठसर प्राप्त होने चाहिए। मैं एक आटरसी के रूप मैं ऐसे समाज मै विश्वास करता हूँ, जिसूमें सबकों समानता प्राप्त हो, मानव-मानठ 
कै बौद्य कोर्ई अन्तर न हाँ, अले ही उसकी प्राप्ति कॉठेन ढौ। मैं धनियाँ कै दुर्गुणाँ को उतना है नापसन्‍्द करता हूँ ऊितना कि क्षर्घनों की 
निर्घलता कौ।" 

नेहरू निश्चय ही एक महान्‌ लॉकतांजिक व्यक्तित थे। उन्हें विश्वास था कि संसटीय जोकतंत्र हरि उन्नति से ही प्रत्येक व्यक्तित के संगठन 
बनाने, दिल्‍्तन बनने और अभिव्यक्तित के मूल अधिकारों कि स्कतंब्रता की रदा हो सकती है। वे चाहते यै कि भारत सौकतांजिक प्रक्रिया के 
सहारे ही वरिककित हो। नेहरू की त्रौकतांगिक धारणा अपने मै एक विराट स्वकूष प्राप्त किये हुए है। ऊिसमें सामाल्वतया बार कैल्द्र बिन्दु 
विटुयमान रहे है- () बैयकितक स्वतंत्रता अर्थात्‌ व्वाक्तिगत क्षमत्ताओँ, यौग्यताओं ऑर सहिष्णुता की उन्नति करना, न कैतल उनकी जौ 
सहमत है ठरन्‌ उनतरि भी जो उनके साथ असहमत हों। (3) प्रतिनिधि सरकार अथौत्‌ जो क्लोकप्रिय प्रमुस'। और निर्वाचित प्रतिनिधित्व पर 
आधारित होती है। (3) आर्थिक एवं सामाजिक समानता अयौत्‌ यह रूमानता और स्वतंत्रता और समतावादी समाजवाद के बीच एक उचित 
संतुल्लन स्थापित करने वी न्कंग है। (4) सूमाजिक चेतना अर्थात्‌ आत्म अनुखारून। यहाँ आर्थिक न्याय के खिना ल्ॉकतंतर और लोकतंत्र के 
बिना आर्थिक न्याय को सुनिश्सित करना संझ् नहाँ है। 

भारत मैं ल्ौकतंब का मु ४ व एवं स्थायित्व बना हुआ है क्वॉकि इसके मानक जवाहरलाल नैहरू दूवारा स्थापित किये गये है। दर्झिणी एशिया 
मैं आरतौय सौकतसंत्र एक सफल्न यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। यह आज दुनिया का सबसे यज्ञ लोकतंत्र है। वास्तठिक रूप से यदि हम स्लोकतंत्र 
की उन्नति चाहते है लो हमें इसे एक दिशाज्त बरगद के दृक्ष जैसा स्वरूप प्रदान करना होंगा जिसकी जहे अनवरत जमौन से जुही रहती है 
और इससे उसे स्यापक सहयोग और मजबूती फ्रैलती रहती है। यड़ उनसमर्थन कौ अभिव्यकत्त करती है। उसकी गड़रावी मैं म्ानक्ाट, प्रबल 
स्पक्तिवाद एवं लोगों कै कल्याण का पूर्ण जिश्वास दिखायी दैत्म है। यही कारण हैं कि लग त्वनाशाही कर विरोध व लौकतंत्र कम पसंद करते है। 
संसदीय ख्ोकसंत्र विषय पर आयोजित पहली अखिल भारतीय सेमीनार 956 मैं नेहरु ने अवल्लौकन्न करते हुए स्पष्ट किया कि- 

“यदि स्लोकतंत्र एक वक्‍ता के रूप में होता तो वह ठीक यही बरूता कि वह साध्य प्राप्ति का एक साधन है। साध्य क्‍या है या हमारा ध्येय क्या 
है? मैं यह तौ नहीं जानता कि मैरे स्थथ कितने त्लैग सहमत है परन्तु मैं वह कह सकता हूँ कि स्वध्य या अभिष्नाय हौगा भ्रत्यैक व्यक्ति का 
स्द्‌ जौबल (कब्रत़क सर्पामि)। * 

सॉकसांज करे बहस, वातौत्माप और सहमति से निर्ण॑याँ कपे स्वीकृत कराने वाली पटुथति मानते हुए नेहरु नें इसे अल्पसंख्यक की हष्टि से औ 
मह'वपूर्ण माना है। सौंकतंत्र को शान्ति एवं युद्ध दोनों ही दशाओं मैं कार्य के अनुरूप मानते हुए वे इसे गतिशीज परिवर्तन बर माध्यम मानते 
थै। यदुयपि हमने सार्वभामिक मताधिकार की व्यवस्था बिना किसी मैदमाव के स्थापित की गई है तथापि शिक्षा के स्तर करे बढ़ाना स्लोकतंत्र 
कै गिकास हैतु अपारिहार्य है। 

नियॉजित आर्थिक गिकरस्त की घारणा मैं नेहरू मरे पूर्ण आस्था थी। नैहरू राष्ट्रवादी नैताओँ मैं प्रथम व्यक्ति थे, जिन्हौंने भारतीय समाज कै 
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